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उयोग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

पावेश 
मई दिल्ली , 7 अक्तूबर, 1982 


और केन्द्रीय सरकार ने , आदेश स . का० प्रा० 556 ( अ ) / 13 
पाई०डी०मार० ए० / 79 मारीख 28 सितम्बर, 1979 द्वारा निवेश दिया 
था कि उक्त मादेश का प्रभाव 8 अक्तूबर, 1979 से एक वर्ष की और 
अवधि के लिये जारी रहेगा ; 

मौर केन्द्रीय सरकार ने मादेश स . मा०मा० 838 ( अ ) तारीख 
7 अक्तूमर, 1980 द्वारा निदेश दिया था कि उक्त मावेश का प्रभाव 
8 मक्तूबर , 1980 से एक वर्ष की और अवधि के लिये आरी रहेगा , 

और केन्द्रीय सरकार में, मादेश सं० मा० मा० 737 ( 4 ), तारीख 
6 अक्तूबर, 1981 बारा निदेश दिया था कि समय समय पर यथा संशोधित 
उक्त मादेश का प्रभाव 8 अक्तूबर, 1981 से एक मर्ष की और अवधि 
के लिये जारी रहेगा , 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि 
उक्त भावेश का 31 मई, 1983 तक , जिसमें अन्तर्गत यह तारीख भी है , 
की और प्रधि के लिये प्रभाव बना रहना चाहिये , 


का०मा० 718( म ). - केन्द्रीय सरकार ने, उयोग (विकास और 
मिनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1961 का 65 ) की धारा 184 की 
उपधारा ( 1 ) के कंक ( ब ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, 
भारत सरकार के भूतपूर्व प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय के भावेश सं० का . 
मा० 601( अ )/ 18 / माई०डी० पार०ए० / 74, तारीख 8 मालूमर , 1974 
द्वारा उसमे विनिर्दिष्ट प्रबन्ध बोर्ड को मैसर्स ईस्टर्म सिस्टिलरीज प्राइवेट 
लिमिटेड, फलमत्ता नामक सम्पूर्ण भौगोगिक उपक्रम फा प्रमन्ध 8 अक्तूबर, 
1874 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रहण करने 
के लिये प्राधिकृत किया था ; और ऊपर निर्दिष्ट प्रबंध नोई का भारत 
सरकार के उपोग मंत्रालय ( प्रायोगिक विकास विभाग ) के मादेश सं० 
का०मा . 566 ( ) तारीख 25 सितम्बर, 1978 बारा पुमर्गठन किया 
गया था । 

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( मायोगिक 
विकास विभाग ) के भावेश सं० फा०मा० 237 ( 4 ) तारीख 1 मई , 
1979 द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार के रुग्ण और मन्द उद्योग विभाग 
जो मय प्रोपोगिक पुनर्गठन विभाग के माम से बात है, सचिव को 
उपर्युक्त प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध मालूमर, 1974 से पांच वर्ष 
की शेष मधि के लिये प्रहण करने के लिये प्रातिहत किमा पा ; 
810 GI/ 82 


प्रत., केन्द्रीय सरकार , उयोग (विकास और विनियमम ) अधिनियम , 
1831 ( 1961 का 68 ) की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के परस्तक 
धारा प्रवत शक्तियो का प्रयोग करते हुए निवेश देती है कि तारीष 
8 मासूमर, 1974 के उपत भावेश का प्रभाव 8 अक्तूबर, 1982 से 
31 मई, 1983 तक और अवधि के लिये जारी रहेगा । 


[ फा०सं०- 2 ( 10 )/ 70- 

सी०एस० ] 
१० पी० सरमन, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF INDUSTRY 


( Deputient it Industrial Development) 


ORDLR 


undertaking for the lemont period of five years 1roin the 
81h Octobci , 1974 , 

And , whereas by Orde. No S O 556 ( E ) / 10A / IDRA / 79 , 
dated the 28th September , 1979 the Central uovernment 
duected thut the said Oidui sh 11 Continue to bive cffect 
toi # futher period of one jell from Sth October 1979 , 

And where is boy Ordei No S 0 . 8381F ) tated the 7111 
Octobe) 1981 the Central veinment directed that the 
raid Ordei shall contine to have effect 101 a further period 
ut one year from 8th October , 1980 , 


New Delhi the Zita October, 1992 
SO 718 ( E )/ 18A / IDR1 /82 -- -Whereas the ( uniliul 
Government, in exercle of the powcis contenied by clau c 
( b ) of sub seçtion ( 1 ) ut scution 180 of the Industries 
( Devclopment and Regulation ) Act 1951 (65 of 1951) by 
the Order of the Govưinment of India in the late Ministry 
of Industrial Duvelopinunt No S 0 6011F ) / 18A / IDRA / 
74 , dated the 81h Octubur 1974 (hçiliniftei refcuci to us 
the said Order ) uthoined the Board of Man Illment Specin 
ed therein to luke Over the Innagement of the whole of the 
industrial underthing ninely Messes Lastern Distillejics 
Private Limited ( allti loni perol if fisc yenis vom 
mencing liom the oth ( cloler 1974 and th . Bulld ut 
Management icfeued to live way it instituted by the 
Order of the Government of India in the Ministy of Indus 
try (Department of Indu1111 ! Desuloinent ) No SO 
566 ( F ) cated tht 25th Septuinbei 1970 


And , well .is hy Order M 5 ( 737 ( L ) date the 6th 
Octobçı 1981 the Central Government Jrrected that the 
Sail Order as an ended from ume to time, shall cortinue 
lv huve effect loi a luthi period of one vel from the 8th 
Octobe) 1981, 

Ind , where the Centu wovenient in of the opinion 
that it is cxpcdicnt in the public interest that the said Oidei 
should continue to live wallow for sturthci period ipto and 
inclusivo of 31st May 1981, 


And whucus by Order of de Government of India in 
the Ministiy of Industry ( Deputment of Inilaisillal Develop 
ment ) No S ( 23701 ) Juted the 1st May , 1979 the 
Central Government il thus suel the Soviet in Sich md 
Closed Industries Depatment fuw known as Industul Re 
construclion Deparlment Government of West Bengal Cal 
cutta 10 take over inn igement on the wfores ind industial 


Now theietuie in cleicise of the powery cunturi d by the 
piovino to sub -section ( 2 ) of sectioni 18 1 of the Industries 
( Durvlopment od Regulation ) Act, 1951 165 of 1951 ) , 
the Central Goverinent hurtly directs that the saill Oidei 
vited the sto October, 1974 shull continue to b e effect 
lor a further period tiom 8th Octo21 1982 to 31st May 
1983 


[ File Nu 2016 ) / 79 CUS, 
A P SARWAN , Jt Seuy 
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